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बुध भर धनम, प्रति पदम उनामृतास्वादनम, सरबामसनपनमपरम विजयते श्री कृषण सनपीरतनम
नमा पंका जाना भा नमा पंक जमा नम पंक जने तरा नमस्ते पंकजा यो, ब्रह्माणम् विदधाति
पूर्वम जोबईबेदाश्यप्रहिणो तितसमईतग्वंहादेव मात् बुद्ध प्रकाशम ममुख्ोरभईशरणमम
प्रपद वृंदारक वृंद बंद आनंदकंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण, चंद्र चरणानुरागियों
नियमानुसार थोडी देर भगवन राम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा baja
gopala गो गो कला dr पाला बोले gopala बोलिए लाडली लाल की मैं कौन मेरा कौन इन 2
प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि हम लोग मनुष
शरीरधारी हैं लाखों प्रकार के शरीरधारी होते हैं उनमें सर्व श्रेष्ठ मानव देह धारी
ही होता है इसलिए वेदों ने कहा है इहके दबे दी दथ सत्य मस्त नचे दिहा बेदिन महती
विनष्टि केनो परिशत 25 अय मनुष्यों ये तुम्हारा शरीर समस्त शरीरों में सर्व
श्रेष्ठ हैं इसलिए इस शरीर को पाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो अर्थात ये जान लो
मैं कौन मेरा कौन अन्यथा यह चे दशक बुद्धु प्राक शरीर स्य विशर तथा सरगेशु लोकेशु
शरीरत्वाय कल्पते कठोपनिष्रत 234 अगर इस मानव देह में तुमने इन 2 प्रश्नों को न हल
किया तो करोड़ों कल्प तक फिर ये मानव देह नहीं मिलेगा 84 लाख में घूमो गए सोचो कीट
पतंग कूकर सूकर ये कितने दुखी होंगे न इन का घर है न इन के वस्त्र हैं न इनके खाने
पीने का 1 दिन का भी प्रबंध हैं और 1 दूसरे के शत्रु हैं कोई पुलिस नहीं कोर्ट
नहीं आप लोग करोड़ों जीवों को देखते हैं जंगलों में रहने वाले 1 दूसरे को आहार बना
कर जीवित रहते हैं इन सब योनियों में हम लोग अनंत बार जा चुके हैं भूल गये इसलिए
मनुष्यों इस देह को पाकर इन दोनों प्रश्नों को हल करो यद्यपि देवताओं में ज्ञान
बहुत अधिक है शक्ति बहुत अधिक है मनुष्य तो उसके सामने जीरो है लेकिन
नमानुषमबिनानेत्र तत्वज्ञान तु लभ्यते गरुड़ पुराण ये तत्वज्ञान मैं कौन मेरा कौन
भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति कैसे होगी और शरीरों में नहीं हो सकती इसलिए हमारे
शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मानव देह देव दुर्लभ है देवताओं के शरीर में ऐसी चमक,
ऐसी खुशबू होती है यहाँ 1 देवता खड़ा हो जाए आप सब लोग मूर्छित हो जाए वो हमारा
गन्दा शरीर चाहते लॉजिक में तो इम्पासिबल कौन कहता है रे शास्त्र वेद कहते हैं
देवता लोग इसलिए चाहते हैं मानो दे के देवताओं को क्रियमाण कर्म करने का अधिकार
नहीं है वो केवल अपने पिछले किये हुए पूर्ण कर्म का फल भोगते हैं जितने दिन को जिस
क्लास के सुख उनको प्राप्त हुए हैं बस इतने दिन तक उस क्लास के सुख को भोगते हैं
उसके बाद हीन तरमबाविशनकीमुंडकों पंसद कहता है 1 2 10 फिर यहाँ आकर देव योनि गई तो
मानो योनि भी नहीं मिलेगी और हीन योनियों में हम डाल दिए जायेंगे शंकराचार्य ने भी
माना दुर्लभतम देवा नुग्रह का रकम भगवान की कृपा है कृपा मानने लगे ये तो ब्रह्म
को करता मानते थे जी अरे वो दोनों मानते हैं बेवकूफों को और बेवकूफ बनाने के लिए
उन्होंने वो सब भाग्य लिखा है वो कहते हैं देवा नुग्रह कारक भगवान के कृपा से 3
चीजें मिलती हैं मनुष्यत्व मुमुकछुत्वम महा पुरुष सम्भव मानव दे अरे देवता लोग जब
चाहते हैं तो ऐसे दुर्लभ शरीर को भगवत कृपा के द्वारा ही प्राप्त की समझना चाहिए
और नंबर 2 खाली मानव देह मिल जाए तो काम नहीं बनेगा क्यों इसलिए कि मैं कौन मेरा
कौन ये 2 प्रश्न ऐसे हैं कि मानव देह अनंत बार मिल चूका और फिर भी यह हल नहीं हुए
तो खाली मिल जाने से क्या होगा हम भौतिक वाद की ओर भागेंगे बड़े बड़े भौतिक आश्वर्य
पायेंगे उसे 84 लाख का चक्कर लगाएंगे न दुःख निवृत्ति होगी न आनंद प्राप्ति होगी
इसलिए नंबर 2 इस संसार से बैरागी हो यहाँ सुख नहीं है ये डिसीजन हो पक्का विश्वास
हो यह मुमुछुटहैं और यह भी हो जाए तो करें क्या यहाँ सुख नहीं है हो गया ज्ञान
कहाँ है ये तो बताओ कौन बता दे पड़ोसी वो कहेगा क्या चक्कर में पड़े हो इधर जरा और
आगे जाओ हिरन होता है हिरन हो रेगिस्तान में जब बालू के कण उड़ते हैं हवा से तो
सूर्य के किरण में वो दूर से लगता है पानी है तो हिरन भागता है वहाँ की पानी पीने
को मिल जाएगा ओ पानी नहीं है वो तो धूल के कण हैं फिर वहाँ से देखता है अरे इधर है
उसी में दौड़ दौड़ कर मर जाता है ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं अनाज काल से 1 लाख मिल
जाए 1 करोड़ मिल जाए 1 अरब मिल जाए यह भी मिल जाए वो भी मिल जाए सब मिलता भी गया
किसी किसी को मामूली मामूली लेबरों के बच्चे उसी जन्म में अरबपति हो जाते हैं
प्राइमिनिस्टर हो जाते हैं कहाँ थे हम हमारे पिता जी क्या करते थे और हम आज कहाँ
पहुँच गए लेकिन वो नहीं मिला वो मैं कौन मेरा कौन तो ये 3 चीजें भगवान की कृपा से
मिलती है अगर महापुरुष मिल भी जाए तो मुकुट नहीं है प्यास नहीं है भूख नहीं है
संसार से विराग नहीं है तो महा पुरुषों का मजाक बनाते हैं हम लोग देखो देखो बाबाजी
कहा जा रहे हैं ये बेवकूफ इतने आदमी पढ़े लिखे इनके पीछे पीछे घूमते हैं हम समझदार
है किसी बाबा के चक्कर में नहीं आये हम लोग ये कहते हैं यही सर आवत अति कठि नाई
राम क्रिपा बिन आई न जाई आप लोग जो यहाँ पर आये हैं राधा रानी के दरबार में ये ऐसे
ही नहीं हुआ बहुत जन्मों में बहुत साधना की है उसका फल राधा रानी ने दिया है
अन्यता आप भी मजाक बनाते हैं राधा कृष्ण की भी उनके जनों की भी तो ये मनोदेह इसलिए
मिला है कि मैं कौन मेरा कौन का समाधान करो अगर आप कहें कि क्यों ऐसे प्रश्नों के
चक्कर में हम पढे है ठीक है प्रश्न तो आपका गलत नहीं है लेकिन भोले बच्चों वाला
प्रश्न है क्यों आखिर आप चाहते क्या है कुछ तो चाहते होंगे चाहते तो हैं क्या
चाहते हैं आनन्द बस 1 शब्द आनन्द कैसा होता है ये सब नहीं मालूम फिर क्यूं चाहते
है अरे किसी को कुछ चखने को मिल जाए तो उसको चाहता कभी चखा है आनंद कैसा होता है
हाँ उसका आभास चखा है अच्छा कब रोज जब गहरी नींद में सोते हैं ghरीनीnदमें
tjatapjajariयa सम परिश्वकको, न बाई म किं जनवेद तरम पुरुष प्राग नातमनासमपरिश्वक
तो नबाहियमकिनचनबेद नांर जैसे कोई घोर कमी घोर कामिनी स्त्री के आलिंगन के बाद
दोनो बेहोश हो जाए इतना सुख मिले ऐसा होता होता तो नहीं होगा लेकिन अगर कहीं हो
जाए इस तरह ऐसे ही जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो भगवान आपका आलिंगन करते हैं उस
समय चोरी चोरी अन्दर तो बैठे हैं सदा आपके बिल्कुल पास लेकिन उस समय आलिंगन करते
हैं तो आपको न बाहर का अनुभव होता है और न भीतर का न अपना न भगवान का केवल आनंद का
यह आनंद हैं नहीं लेकिन जैसे कोई आभास होता है 1 होती है लौ दीपक 1 लौ के ऊपर होता
है काला काला ऐसा 1 आभास भगवान करते हैं देखो बेटा मैं जरा थोड़ा सा सेम्पल दे रहा
हूँ अगर मुझको सचमुच को पा लोगे न तो कितना सुख मिलेगा इसी सुख में अनंत गुणा कर 2
जो सुख गहरी नींद में मिलता है उसी का अनंत गुणा वो सुख चाहते हैं हम लोग योब,
भूमा ततसुकम्खनदोगोपनिष्टत 7 केस 1 क्यों चाहते हैं यह भी को बहुत बार बताया गया
है इसलिए कि हम आनंद के अंश हैं आनन्द के अंश हैं आनंद के अंश होते तो जड़ होते अरे
हम लोग जो आनंद मान लो आप कहते हैं गहरी नींद वाला तो वो भी तो है तो क्या उसके
हाथ पैर आँख का ना मन बुद्धी है आनंद तो होता है लाल नहीं जी रियलाइज करने का है m
का सवadntसेa रसगुल्ला खाएं और पूछो कैसा होता है यानि तुम खाओ तो तुमको मालूम
पड़ेगा ऐसा होता है और रसना से बताया नहीं जा सकता हे नारी ने चौवन वें सूत्र में
ये कहा है गुणरहितम कामना रहित प्रतिक्षण वर्धमान अबिछिननम सूचमतरमअनुबरपम मु का
स्वादन बत प्रकाश नहीं नहीं ये संसार का जो आनंद होता है ये जल होता है और भगवान
का आनंद तो आनंद ही भगवान है भगवान जिसके अंश तुम चेतन हो वो अंशी जड़ कैसे होगा
जरा सोच सकता है वो महा चेतन कहलाता है तो वह महा चेतन का दूसरा नाम है महानंद वेद
कह रहे हैं आनंद मक्रम साक्षात जावाल दर्शनों पनिष्त 4 62 विज्ञानम आनंद ब्रह्मा
328 विदारण को पनिशतविज्ञानमानंदम ब्रह्म महो पनिषद 29 रसम लब्ध्वा सुखी भवती
कठरुद्रोपनिषत 27 rasggmheवaयmlb्b nंदbavtततरियो pnिcदोसाथआननदो vaजaनaतरियोpनs
तो बाचो मन सा सा आनंदम ब्रह्मण विद्वान 24 ये 29 तैतरिय परिषद में भी मंत्र हैं
यह ब्रह्म परिषद में भी मंत्र है ये साडललोपंिषद में भी 21 मंत्र है ये सरभोपनिषद
में भी मंत्र है बीसवां ओ आनंद है ब्रह्म तस्मादबाएतस्माद विज्ञान मया अन्योन तर
आत्मा आनंद मया 25 है sas rasa nam rasatamaprmacndो 13 वेदांत भी कहता है आनंद
मयोv्यasaएकएक तेरा वो भगवान आनंद हैं भागवत भी कहते हैं आनंद मatरmaviकlpमaबिद्ध
393 आनंद मजा जाति दीरगतापम 10, 48, 7 सत्य ज्ञाना नंता नंद मात्रा करस मूरत
अस्पष्ट भूरि माहातम्य 10 13 चौवन केवल नुभबाननद सवरुप सर्व बुद्धि दि 10 3 तेरा
केवल नुभवानंद सवरुपा परमेश्वर 7 6 23 वह आनंद ब्रह्म है वो ब्रह्म आनंद है किसी
भाषा में बोलिए उसमें आनंद है तो बोलते है समझाने के लिए बोले बच्चों को जैसे हम
बोलते हैं समुन्द्र में पानी है समुन्द्र कोई बर्तन तो है नहीं बहुत बड़े पानी को
समुद्र कहते हैं ऐसे ही भगवान में आनंद है ऐसा बोल देते हैं आनंद ही भगवान है उसके
हम अंश हैं इसलिए आनंद चाहते हैं चाहना पड़ेगा अगर करोड़ कल्प कोई प्रयत्न करे
नष्टकों का सम्राट हम आनन्द नहीं चाहेंगे क्यूँकी भगवान है वो कोई हिम्मत किसी की
इम्पॉसिबल वो चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो कुरूप सुरूप हो हो ब्रह्मा हो सबको
आनंद चाहना पड़ेगा प्लस नहि कश्चचणमपिजातुतिश सत्यकर्म 35 गीता 1 क्षण को कोई
अकरमा नहीं रह सकता इसलिए उसी आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करना पड़ेगा
और हम लोग करते हैं लेकिन अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी इन दोनों
प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके जबकि दावा करते हैं रात काबिल है अरे साहब आप आल
राउंडर हैं देखो पढाके राउंड राउंड है अपने आप को तो जानते नहीं आल राउंडर हो गए
हो और 1 भी आदमी 1 भी वकील किसी देश में ऐसा नहीं है जो अपने देश के हर महकमें के
हर कानून को याद रखता हो कोई फायदा नहीं हुआ आज तक अरे 1 सब्जेक्ट में भी पुस्तक
देखते हैं और हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो जाये ये तो कल्पना की बात है तो आनंद के
अंश होने के कारण हम आनन्द चाहेंगे इसलिए मैं कौन मेरा कौन इन दोनों प्रश्नों को
हल करना जरूरी है क्योंकि जब तक मैं को नहीं जानेंगे तो मेरा को भी नहीं जानेंगे
तो जो मेरा को नहीं जानेंगे तो मेरे से मिलने का प्रयत्न कैसे करेंगे और प्रयत्न
नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे तदर्थ आप लोगो को बताया गया 3 तत्व अनाध्यनंतशास्वत है
ब्रह्म जीव माया इनमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है उसमें जीव शक्ति
पराशक्ति कहलाती है अर्थात उत्कृष्ट चेतन हैं इसलिए अब माया जड़ सकती है लेकिन ये
तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं है जीव और माया ये दोनों शक्ति भगवान के अंडर में
सदा रहती हैं जीव का जीव भी भगवान से है और माया तो बेचारी जड है वो क्या करती कर
सकती हैं बिना भगवान के और माया का अनंत साम्राज्य भगवान के कहरा ध्यान रखना अलग
से नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत संख्या चेत रजसामछ्ति न विश्व नाम कदाचन और
भगवान का भी अनंत आनंद लोक है पर व्योम कहते हैं उसको दोनों की प्रापर्टी अनंत
अनंत हैं लेकिन माया जाल है वो तो उनके अधीन जड़ वस्तुएं होती हैं प्लस ये चेतन
अल्प लेकिन भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती पर अब व्योम लोक में न तत्र सूरज
भाति न चंद्रतारक वहाँ माया का कोई समान प्रवेश नहीं कर सकता श्वेता
शुतरोपनिसच्छे, चौदा और मंत्र मुंडको परिषद में भी है 2 2 10 तो भगवान का जितना
एरिया है वो आनन्द आनन्द का है और माया का जितना एरिया है वो उसके विपरित हैं उलटा
बहुत ध्यान से समझो उलटा देखो यह प्रकाश है है इसका उल्टा अंधकार ऐसे ही आनंद का
उलटा दुख ज्ञान का उल्टा अज्ञान नित्यता का उल्टा अनित्य यह संसार यह 3 प्रकार का
है यह नश्वर है और यहाँ कोई भी मायाधीन सर्वज्ञ नहीं है और कोई भी मायाधीन आनंद का
लवलेश भी नहीं प्राप्त कर सकता 1 बात आप लोग नोट कर ले यह से प्रकाश पर अंधकार का
अधिकार नहीं हो सकता ऐसे ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता आनंद पर दुख का
अधिकार 1 बार ज्ञान हो जाए 1 बार आनन्द मिल जाए सदा को मिल जाएगा सदा पश्यन्त
सूर्य तद विष्णु परम पदम शुबालोपनिशत छे 7 यह मंत्र नसंगतापनियोंपनिषत में भी है
83 ये मंत्र गोपाल तापनियोंपनिशत में भी हैं सत्ताइस वा यह मन्त्र स्कंदों परिषद
में भी है चौदहवा यह मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है 4 30 यह मंत्र त्रिपुरा ता
पनियों परिषद में भी है 41 अर्थात सदा के लिए ज्ञान हो जाएगा आनंद हो जाएगा अगर
मैं कौन मेरा, कौन का समाधान प्रैक्टिकल हो जाय तदर्थ आप लोगों को कर्म ज्ञान
भक्ति 3 मार्ग बताए गए और यह भी बताया गया की कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा यदि 6
नियमों का परसेंट पालन हो और ज्ञान से अगर वो अधिकारी बन जाए तो चलेगा फिर गिरेगा
अगर कोई अंत में पहुँच भी गया तो अज्ञान निवृत्ति होगी ब्रह्मज्ञान नहीं होगा माया
निवृत्ति नहीं होगी तो आनंद प्राप्ति का प्रश्न ही समाप्त हो गया इसलिए भक्ति माता
की शरण ग्रहण करना होगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया की भागवत के प्रारंभ में ही
यह प्रश्न किया है शौनकादि परहोने क्या है उसका उत्तर दिया है सूत जी ने सब पुंसाम
परो धर्म यतो भक्ति रधोकजेआहेतु भक्ति भगवान श्री कृष्ण की हो और किसी के नये
संसार की भक्ति तो करते करते अन्त जन्म बीत गए हमारे पिता जी हैं मर गये तुम मर गए
खतम पिता उठा क्या होता है अब कुत्ता पिता बनेगा बिल्ली पिता बनेगी गधा पिता बनेगा
जिस जिस योनि में जाओगे कर्म के अनुसार वो बाप बनेगा अनंत बाप बन चुके और सब जगह
तुमने चैलेंज किया ये मेरा पिता है मेरी माता जी हैं अरे क्या पिता माता जी है
पिता माता तो ऊपर रहता है या सर्व व्यापक या बैठा है जिसको बोलते हो मंदिर में
माता पिता तुम झूठ बोलते हो वो माँ ने ही तुम ही मेरी माँ हो लेकिन बुद्धि कह दी
है वो घर वाली है माँ इतना बड़ा धोखा भगवान को देते हो सब बोलते हैं माता पिता तो
तो मेरे वो बंदूक चल सका तो मेरे वो रे भगवान तुमको हम बेवकूफ बना रहे हैं बन जाना
तो भक्ति में 1 शर्त बताई पहले आये टुकी कामना रहित कामना संसार की कामना परमार्थ
की कामना सब कामना 1 कामना न इधर उधर सब कामना छोड़ना होगा तब भक्ति महादेवी आएंगे
अंदर ड्राइम रूम में कोई न रहे तब मैं आऊंगी वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुचंतेकामा
ये श्वेता अखमरत्ोमृतभवत्तर ब्रह्म sमtnteोपनिषत 2 3 14 मत सात्याइनीउपनिशत मे भी
है सत्ताइसवाँ ये मंत्र विदारक है 447 क्या मतलब 7 कामनाये जिसकी चली मन से मन से
वो भगवान के बराबर हो जाए जो चीज भगवान के पास है वो उसको पास हो जाए भगवान के पास
क्या है आत्म रति आत्मा क्रीड आत्म मिथुन आत्मा नंदा सा स्वराज भवत सर्वे के काम
चारों भवत साथ पीस 2 अपने में ही पर्पूणयानि कोई कामना नहीं परिपूर्ण कोई कामना
नहीं न ये क्या करते हैं फिर वो सब न रे में अकेले मन नहीं लग प्रणोहमनाशुरोहकषरा
परत पर 212 मुंडको परिशद अरे तुम तो मर रहे थे मनाया और मनाया तो कामना बनी अकेले
मन नहीं लगता अच्छा तुम भी हमारी तरह हम लोग संसार में जब अकेले रहते हैं हम लोग
बी, मोर होते हैं अकेले है क्या करें कहाँ जाए वो दोस्त हैं उसके चलो वो रिश्तेदार
है उसके यहाँ चलो नहीं हुआ तो क्लब में चलो अरे नहीं चलो पिक्चर देख आर्य है भगवान
के विषय में करमानयानीहसोभओ भवस्य दुर्गाश् रयो हार भया plaयnmkalatmarmda
jutasrsatmanrत खिद्यतधीरभिदामि 34 भगवान को कोई काम ना नहीं है ही नहीं तो कामना
मन का सवाल नहीं कुछ चाहिए नहीं तो कामना कहाँ से होगी पूर्ण मद पूरण मिदम फिर ये
अकेले मन नहीं लगा ये को कह रहा है हाँ संसार प्रकट किया नहीं नहीं भगवान ने किया
सा 4 चके da सा ये कहाँ आ गया जी युक्त तुमने का मन की हाँ आश्चर्य है
आत्मरचवंविचितराचही वेदांत कहता है 2 1 28 भगवान में 2 विरोधी आश्चर्यजनक शक्तियाँ
होती है बसुदेवी ने कहा था swri brahmणinobiruddya te tवदasयtवaदुपचरय ते गुण 10 3
वन हे भगवान जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में वसुदेव के सामने तो उन्होंने कहा था
महाराज आपने 2 विरोधी शक्तियां है इच्छा नहीं है कर्म है और आपके डर से तो
कालात्मा डरता है लेकिन आप जरा सन देखे भै से डर कर इंडिया छोड़ के भाग गए समुन्द्र
में जाकर अपना 1 नगर बनाया द्वारिका ऐसे डरपोक हमारे यहाँ बड़े बड़े मर्डर करने वाले
उसी शहर में घूमते रहते हैं कभी इस मकान में कभी उस मकान में पुलिस हर जाती है
नहीं पकड़ पाती और इतने डरे और दोनों कृष्ण बलराम और भागते ही चले गए कोई खदेड़ता है
तो भागने वाला कुछ दूर जा कर देख लेता है कि ये लौट गया के अभी देर रहा है जब वो
देखता है कि वो लौट गया तो वो भी खड़ा हो जाता है छुट्टी मिली उन्होने देखा ही नहीं
पीछे जरा सन तो थोड़ी दूर भगा लौट आया जाने 2 जब डरपोक भाग गया तो जाने 2 और बलराम
जी ने देखा ही नहीं पीछे काला बना ऐसे ही महा पुरुष भी होते हैं जब कामनाओं से परे
हो जाते हैं भगवत प्राप्ति के बाद देखो जनक अधिक सुख अधिक व्यास अधिक हर आम के साथ
में लक्ष्मण भरत हनुमान बडे बडे टॉप वाले क्या नहीं किया इन लोगों ने काम का कार्य
क्रोध का, लोभ का, मोह का इशिया का, देश का, मर्डर का सब किया और उनको कुछ नहीं
करना चाहिए नचाकर कुछ भी उनका कर्म नहीं हैं अशचेतनसततवबिजावाल दर्शनों पनिश अगर
वो, कर्म करता है महापुरुष महापुरुष नहीं है स महा पुरुष को कर्म कर रहे हैं अरे
वो करते नहीं है वो दिखता है आपको उनका कर्म ऐसा होता है जो अन्दर से जीरो और बाहर
से कर्म ये रहस्य भगवत प्राप्ति के बाद प्रैक्टिकल समझ में आएगा ये भगवान ऐसा कैसे
करते हैं संत ऐसा कैसे करते हैं मर्डर और सब भगवान को भी देखते हैं माज राम चरन रत
बिगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहीं जगत सारा संसार सीता राम में देखते हैं
हनुमान जी और ब्राह्मणों का मर्डर किए जा रहे हैं लंका में जला दिया लंका जा
स्त्री पुरुष सब मरो लेकिन सब जगह सीता राम को देखते हैं हम लोग नहीं मानेंगे माया
बद्ध लोग क्यूँ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते तुम जो नहीं कर सकते बस वही कर्म है अच्छा
बताओ तुम लोग भी करते हो कुछ कुछ है बताओ ये तुम्हारी छाती है न इससे बात को
चिपटाया था है न को भी बीबी को भी है बेटे को भी है तो जिसको जिसको चमचे चिपटाया
था उस समय भावना अलग अलग थी न है पिताजी के प्रति और थी बीबी के प्रति और थी एकदम
बदलती गई भावना है छाती तो वही है है चाहती वही है कर्म वही हो रहा है लेकिन बात
अलग अलग है बहुत दिनों बाद बेटी मिली बाप ने चिपटा लिया 1 आदमी ने देखा गुंडे को
देखो देखो सबके सामने अपनी प्रेयसी को चिपटा रहा है यह कौन है अरे बाप बेटी है
सौरी हम लोग ये अकल रखते हैं तो भगवान और महा पुरुष के पास 1 पावर होती है उसका
नाम है योग माया उससे वे लोग कर्म करते हैं तो अन्दर नहीं बाहर है और हम लोग 2
प्रकार से कर्म करते हैं अन्दर है बाहर है अब अन्दर है और बाहर नहीं उसको प्रखण्ड
कहते हैं दंभ कहते हैं अन्दर है और बाहर नहीं जैसे बाहर का त्याग कर दिया अब पेड़
के नीचे बैठ गए बाबा जी हाँ हमारे पास कोई नहीं आयेगा खबरदार पत्थर ले कर मारेंगे
नाम हो गया सब हमारा उनके दूत आये हाँ हो गया सारे शहर में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है
है तो कमाना चाहिए कितने बाबा हमारे देश में इस प्रकार के पकड़े जाते हैं आप लोग
सुनते होंगे अंदर संसार है और बाहर बैराग है और अन्दर भी संसार है बाहर भी संसार
है ये तो भाई है और महा पुरुषों का अंदर नहीं है बाहर हैं वो करोड़ो वर्ष प्रह्लाद
राज्य कर रहे हैं ध्रुव राज्य कर रहे हैं अम्बरीश राज्य कर रहे हैं क्या बयुभवहैं
उनका संसार में इस समय जो बड़े बड़े खरब पति वगैरह कुछ नहीं है उनके आगे लेकिन अन्दर
कुछ नहीं संसार अन्दर भगवान बैठे तो कामना अगर छोड दे तो भगवान के बराबर हो जाए यह
वेद कह रहा है गीता भी कहती है बिहार का मान जस अरमान तुमांचरतनिष्प्रया निरमम
निरहंकार सशांतिमदिगचत अगर कोई शभकामनाओं को छोड़ दे 2 71 अ शान्ति मिल जाए सब खतम
सबसे बढ़िया निरूपण हुआ है प्रहलाद और नरसिंग भगवान का संवाद जब हिरण ने कशबू को
मार दिया तो नरसिंग भगवान को देख कर सब डर गए ब्रह्मा विश्णु शंकर परलाई करने वाले
भी कोई जाने के सामने हिम्मत न करे सबने कहा अरे भाई आये हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो
हम लोगो को थैंक्यू तो कहना चाहिए लेकिन आगे कौन चले और उनका उनका तेज अरे तो कोई
ब्रह्मा विष्णु शंकर का तेज कम है क्या अरे उनके आगे कम ही है इसी की हिम्मत नहीं
पड़ी लक्ष्मी जी भी थी उसने कहा आपके लिए मैं नहीं जाती इस समय तो प्रह्लाद से कहा
लोगों ने बेटा तुम चलो आगे छोटे बच्चे नहीं डरते किसी से तो प्रात जब गये तो उठा
लिया उनको भगवान ने और गुस्से की बात खत्म हो गई और बड़े आनंद में नाचने लगे भक्त
को हाथ में लेकर बिठाया प्रह्लाद और कहा बेटा बरमणीशतमबरमांगो हम भगवान हैं सब वर
मांगते हैं जो मांगोगे देंगे तो प्रल्लाद था तो छोटा सा लेकिन माँ के जब पेट में
था तो नारद जी ने उपदेश दिए थे जो जो माँ को वो सब सुन रहा था माँ के पेट में तो
याद था उसको तत्वज्ञान भगवान ने कहा बर मांगो प्रलाद ने कहा की कुछ गुस्से में है
इसलिए गड़बड़ हो गया है जब कोई गुस्से में होता है तो बुद्धि खत्म हो जाती है हाँ
क्रोधा धवतिसमोह समोह स्मृति विबरमसमृतभ्रंशा बुद्धि नाश बुद्धि नाशापणत्यतगीता
कही रही है 2 62 2 63 अरे भगवान की बुद्धी खराब होगी तेरा दिमाग खराब है सोच रहा
है अरे और क्या सोचूं ये क्या अंडबंड मांगू लाज ने उत्तर दिया महाराज जो अपने
स्वामी से कुछ चाहता है वो भक्त नहीं है वो व्यापारी है बनिया है मैं बनिया नहीं
हूँ आपका दास हूँ और दास का काम स्वामी की सेवा करना स्वामी से सेवा लेना नहीं
होता बर मांगो बर मांगो आप कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूँ नारद जी ने मुझे समझाया
है अच्छा अच्छा ठीक है बड़ा ज्ञानी तू है हमको ज्ञान दे रहा है अरे सब भक्त मांगते
हैं ऐसा नियम है नियम नियम हम तो का पहला शो 7 9 52 दूसरा 7 10 4 अब बोलने जा रहा
हूँ 7 10 6 मैं आपका दास हूँ कुछ नहीं चाहता सेवा चाहता और मैं जानता हूँ आपको भी
हमसे कुछ नहीं चाहिए आप भगवान परिपूर्ण है कोका साम्यता आप भी परिपूर्ण है आपको भी
हमसे कुछ नहीं चाहिए महंगा मूंगी क्या है मांगो मैं दूंगा बड़े देने वाले आये अच्छा
अच्छा ठीक है फिर भी कुछ तो तो पीछे ही पड़ गये अच्छा चलो माँग लेते हैं का ना नाम
ृद्सनरोहमभवततुबिणे बरम 7 मैं यह मांगता हूँ कि आपसे कभी मांगने की बुद्धि न हो
ऐसा वर दे 2 यानी आगे की भी हमेशा की गारंटी और बर का बर भी हो गया अब आपको देना
पड़ेगा और जबर दे देंगे तो फिर कभी नहीं बोलेंगे दर मांग और बताऊँ तो ठाकुर जी
हँसने लगे अच्छा बताओ बताओ और बताओ तुम भी सी जान इंद्रयाणी मन प्राण आत्मा धर्म
धitimathriशरीेज मृति सत्यम श्नति जनम महाराज जिसको कामना पैदा हो गई उसकी इतनी
चीजें नष्ट हो जाती है इंद्रियानी मन प्राण आत्मा धर्म धर् लज्जा श्री तेज सब नष्ट
हो जाते हैं बुद्धि स्मृति वो पागल हो जाता है कामना वाला वो कामना की पूर्ति के
लिए पाप करता है मर्डर तक कर डालता है रोज सुनते हैं आप लोग मर्डर होते हैं इसकी
प्रॉपरटी को मिल जाए या मर जाए तो मिल जाए ये मरते ही नहीं तो क्या किया जाएगी
मर्डर कर 2 अरे तो फांसी थोड़े करेंगे रुपया दे कर कटवा 2 और बताओ बताओ बताओ विमन
चतियदाकामान माना वो मन सिस्तितान तर रेव पुंडरी का क्यों भगवत कल पते अगर मनुष्य
अपनी सब कामनाएं छोड़ दे तो भगवान बन जाये भगवान ने देखा और कहा अरे छोरा तो हमारे
बराबर हो गया कल बदले महाराज आपके बराबर मैं कहा मैंने तो भगवान के बराबर कहा है
आप तो हमारे स्वामी हैं ह कामनाएं इतनी भयानक होती है और यही नहीं है 2 कामनाएं 1
तो कामना जगत की और 1 जगत के अभाव की दोनो कामना कामना है क्या मतलब मतलब ये
ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी व सरकार हो जनकािहोशूकािहो कोई हो
ज्ञान मार्गी क्या चाहता है क्यों ज्ञान का साधन करता है मोक्ष के लिए ज्ञान देव
कवलम धरमत विरत योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद मोक्ष देता है ज्ञान तो मोक्ष की
कामना है न उसकी है तो कामना वाला हो गया भक्ति वाले की तो शर्त है कोई कामना न हो
आई टुकी सरबा तो ज्ञानी निष्काम नहीं हो सकता तो कामना है की जो मोक्ष चाहता है वो
तो गुलाम है कामना का भक्त मोक्ष नहीं चाहता नबारमैइश्याम न महेन्द्र देश्यम न सा
र भ मन न रसादिपत्यम न योग सिद्धि रपुनरभबमबा भा सा लो 11 14 14 सालो नगर नंद देने
पर नहीं लेता हो सास मुक्ति सालोक सारुक शाह पाचों मुक्ति वो भक्त हैं भक्ति का फल
कुछ नहीं होता क्या होता है भक्ति क्यों की जाती है उसका क्या होता है फल कर्म
किया फल मिला स्वर्ग ज्ञान हुआ क्या मिला मो भक्ति किया तो क्या मिला भक्त भक्त्या
संजा तया भक्तया भक्ति से भक्ति मिलती है फल रूप वात नारद जी ने अपने भक्त सूत्र
में छब्बीसवें सूत्र में लिखा भक्ति का फल भक्ति शंकराचार्ज ने भी माना एवम कुर्बत
भक्ति कृष्ण कथा नुग्रहो बनना समदे सूचम भक्त भक्ति करने से भक्ति मिलती है यानी 1
भक्ति की जाती है 1 भक्ति मिलती है ओह लादिनी शक्ति रो परमसारोतारो प्रेम नाम
लादिनी शक्ति का सार भूत तत्व है प्रेम भक्ति जिसके अधीन भगवान होते हैं ये हम लोग
जो भक्ति करते हैं इसके आधीन भगवान नहीं होते ह इस धोखे में न रहिएगा हम आँसू
बहाते हैं तो भगवान मेरे अंडर में क्यों नहीं होते भक्तों के अंडर में तो होते हैं
हम आँसू बहाते हैं हम ध्यान करते हैं ऐसा नायक है मटेरियल क्योंकि इसका करता मन है
वो माया का पुत्र है तो हमारे जितने भी ध्यान ध्यान है नायक हैं अरे हम भगवान का
रूप बनाते हैं या पत्थर की मूर्ति का ध्यान करते हैं ऐसा थोड़े होता है भगवान ये
तो हमारे मन की कल्पना है अरे जिन भगवान की 1 झलक देख कर परम हंस अपना ब्रह्मानंद
भूल जाता है उस भगवान का हम ध्यान कैसे करेंगे हम तो ये जो ध्यान भक्ति करते हैं
नवदा भक्ति इससे अंत करण शुद्ध होता है बस बर्तन शुद्ध हुआ अब वो भक्ति आएगी इसमें
नई नई नहीं नहीं आएगी बर्तन शुद्ध होने से ही नहीं काम बनेगा क्यों अभी वो बर्तन
ऐसा नहीं है कि उसमें दिव वस्तु डाली जाए क्यूँ दिव्य बर्तन होना चाहिए दिव्य
वस्तु के लिए वो जो भक्ति है न भगवान की शक्ति रूपा जो गुरु, कृपा से, अंतःकरण,
शुद्धि के बाद मिलती हैं वो दिव्य मन में मिलती है अब और मुसीबत आई इतनी मेहनत से
तो हमने मन को शुद्ध किया रो रो के अब आप कहते हैं अब भी नहीं काम बनेगा है लेकिन
आपका काम खत्म आपने अंत करण शुद्ध कर लिया जी हां अब आप कुछ मत कीजिये कुछ मांगिए
अब भगवान गुरु के द्वारा 1 शक्ति देंगे स्वरूप शक्ति कहते हैं उसको उससे आपका मन
आपकी इंद्रियां सब दिव्य हो जाएंगे अब ये जो संसार देखती थी अब भगवान भी जो इसके
अन्दर है उसको देखेगा ने इसी में भगवान कहीं बैठे हैं कोई कहीं का होगा भगवान कथा
सुनने बैठे हैं अब आपको दृष्टि मिल गयी ऐसे तो तब वो दिव्य प्रेम दिव्य बर्तन में
आयेगा तब आप दिव्य ध्यान करेंगे उस क्षण से कैसा होता है भगवान उसका आनन्द कैसा
होता है यह सब असली असली मिलेगा नकली वाला नहीं मिलेगा अभी तो कपड़े की गुड़िया और
बुढिया से खेला करते थे बचपन में अब असली ब्याह हो गया है हाँ इसलिए अब नकली सी
हंसेगा मैं इस से प्यार करता था पहले अरे तेरी गुड़िया 1 बार 1 ने छीन ले तो तू रो
रो के ढेर कर दिया था तूने मैं ऐसा दे तो भगवान दिव्य प्रेम देते हैं दिव्य अंतः
करण में आप केवल अंत करण की शुद्धि करेंगे इसके बाद का काम गुरु व भगवान का है वो
अपने आप करेंगे बिना कहे आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा बैठे रहिये अपने कमरे में हो
जायेगा वो तो ढूंढते रहते हैं महा पुरुष और भगवान कोई मिले बर्तन उसको दिव्य बना
दे तो इस प्रकार भक्ति में सबसे प्रमुख बात कामना इधर की उधर की भी इसलिए 4
पुरुषार्थ कहे गए हैं जो सुने होंगे धर्म, अर्थ, काम मोच तो धर्म, अर्थ, काम ये 3
तो माइक है ये तो आपको खूब मिलते हैं अनंत बार मिल चुके ब्रह्मलोक तक के जितने
संसारी विषयों के सुख हैं ये धर्म, अर्थ, काम है चौथी चीज आपको कभी नहीं मिली वो
ब्रह्मानंद है दिबपिचुअलहैपीनस लेकिन उसकी भी कामना गलत है अरे महा प्रभु जी ने तो
इतने गुस्से में कहा था अज्ञान तो मेरा नाम कहिए कायता 4 प्रकार के कैता होते हैं
कई तो मैंने भू ठगने वाले डाकू 420 जिसने इस जीव को बर्बाद कर रखा है अनाधिकाल से
है धर्म, काम मोक्ष आज सब काम मोक 4 लेकिन मोक्बंचाकतोप्रधान इन चारो में मोक्ष
सबसे बड़ा ठग हैं क्यों अरे संसार का दुख सदा को चला गया आप बता रहे हैं अरे इसलिए
ठग है की अगर हम संसार में घूमते रहेंगे तो आशा है कभी कोई महापुरुष मिल जाए हमारी
बुद्धि में वो महापुरुष बैठ जाए और हम उसके शरणागत हो जाए और मैं कौन मेरा कौन समझ
ले और मान ले तो 1 दिन प्रेमानंद मिल जाएगा पक्का है लेकिन मो वाले को कभी नहीं
मिलेगा गया जो नदी समुद्र में जाकर मिल गई अब आप उस मीठे पानी को समुन्द्र से नहीं
निकाल सकते तो खारा हो गया गया 1 हो गया ये कत् मुक्ति कहते हैं उसको न उसके शरीर
है न मन है आत्मा का परमात्मा में लय हो गया था नद्य समुद्र श्तंगचंतनमरूपबा तथा
विद्वान नाम रुपा दुम परात परम पुरुष मुपइटिडिब्यम 328 मुंडको पनिश कामनाएं दोनों
माइक अनायक कामना है इसलिए भक्ति मार्ग वाले कहते हैं दोनों को छोड़ो भागवत का
दूसरा लोक है धर्म प्रोजित कइतबोत्र परमो निरमत सरनाम सताम दूसरा उसमे कहा गया धरम
रोजित कइतबायभागतमे काईतब रहित रोजित रहित धर्म का वर्णन है पहले ही बता दे रहे
हैं वेदव्यास के भागवत में क्या है और शंकराचार्य के अनुयायी श्री धराचार्य अर्थ
लिखा टी प्रोजित काय तवाह लिखा है इसका मतलब मोक्ष की कामना से भी रहित यानि
प्रेमानंद द्वइतका देखो 2 द्वित होता है 1 द्वैत में तो हम लोग हैं है रुलाने वाला
और इसके आगे होता है अठद्वइतमोकज्ञानियों का फिर उसके आगे होता है दिव्यद्वइत
दिव्य द्वईत तो का मतलब हम दास व स्वामी ये ऐसा अध् 2 कौड़ी का है जिसमें ये मिट
जाए हनुमान जी ने कहा था भवबंधेतसमैहाम भवान प्रभु यत्र जहाँ ये भावना मिट जाए मैं
दास स्वामी सब खत्म ऐसी मुक्ति को मैं नहीं चाहता भगवान शंकर ने कहा स्वर्ग
पबरगनरकेशपितु्यार स्वर्ग नरक मो सबको 1 क्लास का मानते और सुनो नरक म बराबर हैं
भगवान शंकर कह रहे हैं 6 17, 28 यादवेन्द्र पुरी ने बड़े ज्ञानी जब उनको होश आया
समझ गए तो कहते हैं नन्दनन्दन का शोरो लीला मृत माम भुधौनिमगनाराम के मसला निर्वाण
भा अरे हम अनंत रस्वअमृतरसके पीने वाले ये नमकीन समुन्द्र रूपी मो मैं नहीं पीता
ऐसा मैं नहीं चाहता श्री धराचार्जकहते है कुर जो बड़े समझदार ज्ञानी होते हैं असली
ज्ञानी त्र के समान छोड़ देते हैं अरे कह रहा है न पारिलसंतकेचिदपबरग मपीश्वरते 10
सत्तासी इकाई हम नहीं चाहते अरे शंकर 4 जो स्वयं कह रहे हैं कि लो के मेन निपातिने
स्वर्गा पबार मुझे नही चाहिए मोकशोकहसमाकमजदुनदनं रिजुगलध्यानाबधान हर नाम शंकरा 4
जी कह रहे हैं और उसके बाद आप लोगो को हमने पहले 1 दिन बताया था भूले न होंगे
शंकराचार्य के, गुरु के, गुरु के गुरु सुखदेव परमहंस है भागवत सुन रहे हैं सुना
रहे हैं पढ़ रहे हैं भागवत को वेदव्यास भगवान के अवतार वो भागवत बना रहे हैं और
नारद जी और सनकादिक ब्रह्मा जब प्रेमानंद में विभोर हुए ये सो बड़े बड़े ज्ञानी
योगियों के नेता थे ऐसा है प्रेम मार्ग ऐसी हैं भक्ति देवी लेकिन पहली शर्त है सब
कामनाओं को छोड़ 2 दूसरी शर्त आगे बताएंगे बोलिए लाडली लाल की
